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तकरष्टीज 
फरदीन भहमद खान एज़वी 
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अल्लाह तबारका वा तआला का बे पनाह एहसान और करम है के उसने हमें 
अपने हबीबे मुकर्रम # के ज़रिए हिदायत अता फ़रमाई हर दौर और हर असर में 
ऐसे बंदगाने ख़ुदा पैदा होते रहे हैं जिनकी फग़ाने सहरी से मुर्दा दिलों में जज़्बा ए 
ईमानी बेदार और जिनकी शबो रोज़ की तगो दौ से एक आलम को रुशदो 
हिदायत मिलती है उनके बेमिसाल किरदार की शुआएं हर तारीकी वा अंधेरी को 
ख़त्म करके हक़ की रौशनी फैलाती हैं हमारे दौर में भी एक ऐसी ही अदीम-उन्‌- 
नज़ीर शख्सियत जलवा अफ़रोज़ हुई जिसे ये दुनिया ताजुश्शरिया मुफ्ती अख़्तर 
रज़ा ख़ान अज़हरी अलेह रहमा के नाम से जानती है और उनकी मकबूलियत का 
अंदाज़ा तो इसी बात से लगाया जा सकता है के आप इस जहान के किसी मुल्क 
में चले जाएं आपको उनके चाहने वाले मिल जाएंगे जिनकी हयाते ज़ाहिरी में 
उनके मुताल्लिक बे-शुमार रसाइल, जरायद, खुसूसी शुमारे मंजरे आम पर आ 
चुके थे आज का अगर जायेज़ा लें तो आलम ये है हर क़लमकार छोटा हो या बड़ा 
हर शैख़ चाहें किसी सिलसिले का हो, हज़रत ताजुश्शरिया की महद्दाह में रत्बुल 
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लिसान नज़र आता है हर इदारा आपको अपने अंदाज़ में ख़िराजे अकीदत पेश 
करता है और हर अहले सुन्नत का फर्द आपसे मुहब्बत करता है इसी सिलसिला 
ए नूर की एक कड़ी है अज़ीज़म जनाब हस्सान रज़ा राईनी साहब का ये रिसाला, 
जिसमे मौसूफ ने हुजूर ताजुश्शरिया अलेह रहमा की हयातो ख़िदमात को अहसन 
अंदाज़ में उजागर किया है 
अल्लाह से दुआ है के इसे हल्क़ा ए इल्मो दानिश और अवाम में पज़ीराई अता 
फरमाए और हमे दारैन की सआदतों से सरफराज़ फरमाए 
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दरगाह ए ताजुश्शरिया का एकअदना वाली 
फरदीन अहमद ख़ान एणवी 


पीलीभीत शरीफ यूपी इंडिया 
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ताणु१शशिया इल्मो अमल के कामिल नमूना 


तारिक़ भनवर मिस्बाही 


ताजुश्शरिया, बदरुत-तरीक़ा,वारिसे उलूमे आला हज़रत,नायबे मुफ्ती ए आज़म 
हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख़्तर रज़ा ख़ान अलेह रहमतो वर-रिज़वान का शुमार 
उन शख्सियतों मे है जिनका ज़ाहिर और बातिन दोनो ही मुनव्वर था वह मुत्तबा ए 
शरीयत और तक़बा ओ परहेज़गारी के कामिल नमूना थे ऐसी अज़ीम शख्सियतों 
की अज़ीम सीरत व सवानेह और हालाते जिंदगी क़ौम के सामने आनी चाहिए 
ताकि लोग उनके नक्शे क़दम पर चलकर अपनी दुनिया और आख़िरत को संवार 
सकें आलाहज़रत मुजद्दिदे दीनो मिल्‍्लत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी रदीअल्लाहु 
तआला अन्हु के ख़ानदान में बहुत से रौशन आफ़ताबो माहताब हुए ये ख़ानदान 
करीबन दो सदी से इस्लामो सुन्नरियत की क़यादत और रहनुमाई का फरीज़ा 
अंजाम दे रहा है इस्लामियाने हिंद की तारीख़ ख़ानवादा ए रज़विया की बे-लौस 
पुरखुलूस ख़िदमात के वाक्रेआत व हालात से मालामाल है ये उलामा ओ उमरा 
का ख़ानवादा है इमामे अहले सुन्नत कुद्दसा सिरुहुल अज़ीज़ के आबा ओ अजदाद 
भी आलिम थे और उनके फरज़न्दो में बहुत से जलीलुल क़द्र उलामा हुए। मुजद्दिद 
मौसूफ के साहिबज़ादगान हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना हामिद रज़ा ख़ान 
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(।292 -362)हिजरी वा मुफ्ती आज़मे हिंद हज़रत मौलाना मुस्तफा रज़ा ख़ान 
(892-98॥) ईसवी तक अपने अहद में मरजए खलाइक थे 


माज़ी क़रीब में मुजद्दिद ममदूह के अहफाद में से ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा 
अख़्तर सज़ा ख़ान अज़हरी कुद्दसा सिर्रुहु अलक़वी इल्मो फज़ल और ज़ोहदो वरा 
में फाइक-उल-इक़रान थे उनके इल्मो फ़्जल का शोहरा और दीनी ख़िदमात का 
ग़लग़ला चहार जानिब है उनकी हक़गोई वा हक़ शनासी बेमिसाल थी उनकी 
कुबूलियत ओ मुहब्बत और शोहरत ओ अज़मत क़ाबिले दीद थी मौसूफ जहां 
कहीं जलवा अफ़रोज़ होते ता हद्दे निगाह परवानों का एक तवीलो अरीज़ मजमा 
लग जाता उस घराने की अज़ीम शख्सियतों को देखकर हर कोई बेसाख्ता पुकार 
उठता है 
ईम्िल॒सिला अज़ तिलाए नाब अस्त 
ईंख़ाना हमा आफताब भरत 
(ख्वाजा बाक़ी बिललाह नक्शबंदी देहलवी) 

फाज़िले ग्रामी हज़रत मौलाना हस्सान मलिक पीलीभीती ने हुज़ूर ताजुश्शरिया 
कुद्दसा सिर्कहुल अज़ीज़ की सीरत ओ सवानेह का एक हसीन मजमूआ तरतीब 
दिया है इस में साहिबे सवानेह की हयात ओ खिदमात की मुख्तलिफ जिहात वा 
हैसियत की तफ़्सील रकम की गई है ये फाज़िले ममदूह की क़लमी काविशों का 
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एक खुशनुमा गुलदस्ता है जिसमे क़रिस्म क्रिस्म के खुश पैकर फूलों की 
जलवानुमाई है और मज़ामीन का हुस्नो आराइश क़ारेईन के लिए मुतास्सिरकुन है 
ऐसी तहरीरें नजरों को सुरूर और दिलों को फरहतो शादमानी अता करती हैं 
मौसूफ की मुताद्दिद इल्मी वा तहरीरी काविशों को देखने का मौका मिला ये 
उनकी हुस्ने जौक़ और बुलन्द हौसलगी की वाज़ेह मिसालें हैं 


अल्लाह तआला मौसूफ की इस क़ाबिले कद्र काविश को कुबूल फरमाए और 
मौसूफ को दोनों जहान की सआदतों, बरकतों और नेअमतों से सरफराज़ फरमाए 
खिदमते दीन का जज़्बा ए कामिल और क़वी हौसला अता फरमाए और फरोगे 
दीन व सुन्नियत के लिए वसाइल मुहय्या फरमाए 

तारिक़ भनवह मिस्बाही 


मुदीर माहनामा पैग़ामे शरीयत देहली 
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नाज़ था णिनकी ज़ात पह्ट खुद मुफ़्ती-ए-आज़म को 


शोएब एज़ा निण[मी 


अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ानवादा ए रज़ा (बरेली शरीफ) को जिन फज़ाइलो 
कमालात से नवाज़ा है वह जगज़ाहिर है इस ख़ानवादे की सबसे बड़ी खूबी इश्क़े 
रसूल में सरशार होना और उसवा ए रसूल पर कुछ इस तरह कारबंद होना है के 


दुनिया हज़ार मुखालिफत के वाबजूद उनके कसीदे पढ़ने पर मजबूर हो जाए 


बात उस वक़्त की है जब हुजूर ताजुश्शरिया अलेह रहमा बरेली शरीफ से दुनिया 
की मशहूर यूनिवर्सिटी जामियातुल अजहर (मिस्र) तालीम की गर्ज़ से तशरीफ ले 
गए चूंकि जामियातुल अज़हर सिर्फ दीनी दानिशागाह नही बल्कि असरी इल्मो 
फ़न का मरकज़ है साथ ही वहां मुख्तलिफ जगहों, आदात और नज़रियात के 
तलाबा रहते हैं उनके दरमियान अपने नज़रिए पे क़ायम रहना बड़ा दुश्वार काम 
होता है लेकिन जब आप वहां तशरीफ ले गए तो आप के तर्ज़े अमल पर उसका 
कोई असर न पड़ा बल्कि जैसे आप यहां रहकर शआइरे शरियत के पाबंद थे वैसा 
ही वहां भी रहे और जब इम्तियाज़ी नंबरों से पास होकर अपने मुल्क लौटे तो खुद 
मुफ्ती-ए-आजम ए हिंद अलेह रहमा ने स्टेशन जाकर आपका इस्तिक़बाल किया 
और दुआएं देते हुए फरमाया के 
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"यूनिवर्सिटियों की हवा आपको न लगी वरना तो बहुत सारे लोग वहां जाकर 
अपना तो हुलिया ही बदल लेते हैं " 


ये तो आपके आदात ओ अतबार की बात रही जब आपने अमली दुनिया में क़दम 
रखा तो वहां भी आप इस्तिक़लाल के पैकर बने रहे और शरीयत में किसी की 
तबियत को दख़लअंदाज न होने दिया अभी चन्द बरस पहले बाबरी मस्जिद पर 
जब हुकूमत के इशारे पर श्री श्री रविशंकर ने मुसलमानों से एकतरफा सुलह 
करने की प्लानिंग की और अपना मनसूबा लेकर मुख़्तलिफ मकातिबे फ़िक्र के 
कायेदीन के पास पहुंचा तो उसका पुरज़ोर इस्तिक़बाल किया गया आख़िर में जब 
बरेली का रुख किया तो उसे दरवाज़ा बंद मिला यहीं से इसके मनसूबे का 
शीराज़ा बिखर गया ये अज़्म और इस्तिक़लाल था हुज़ूर ताजुश्शरिया का जिन्होंने 
इतने बड़े मसअले में हुकूमत के सामने शरीयत को नीलाम न होने दिया 
शोए्ब एज़ा निणामी 
खादिमे तदरीस व इफ्ता 


दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा 


बंदेशरपुर सिद्धार्थनगर 
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ताणुश्शरिया एक फक़्ीह एक क़ाज़ी 


फरदीन भहमद ख़ान एजवी 


मुसलसल शबो रोज़ का बदलना और उसी के साथ वक़्त की रफ्तार में रोज़ 
अफ्ज़ू इज़ाफ़ा हर लहज़ा हर आन मज़हबे इस्लाम की शान ओ शौकत को 
दोबाला करता है ये वो दीन है जो ज़माना गुजरने से फरसूदा नही होता और न ही 
उसकी आफाक़ी तस्वीर की खूबसूरती किसी ख़ास असर की मरहूने मिन्नत है ये 
हर दौर का दीन है और क़यामत तक के लिए आया है ख़ालिके क़ायनात ने अपने 
फ़्ज़ल से इसकी हिफाज़त का जिम्मा लिया है और वही इसका मुहाफिज़ है ये 
दीन बुलंद है और बुलंद करने वाला है जो ख़स्ताहाल, पस्ता ओ निढाल भी इसके 
दामन ए करम से वाबिस्ता हो जाता है उसे भी रश्के माहो महर बना देता है 
मालिके क़ौनैन का हम पर बेपनाह एहसान और करम है के वो हर दौर में तारीकी 
को मिटाने इस्लाम की ज़ौ को आलम में फैलाने वाले अफ़राद भेजता है जिनके 
ज़रिए से ख़तक़े कसीर रहनुमाई पाती है 


चमनिस्ताने आलम की आबयारी करने वाली ये वो नुफूसे क़ुद्दसिया होती हैं 
जिनके अरफा हौसलों के आगे कोहे हिमाला भी शर्माता नज़र आता है इसी 
कारवाने इल्मो हिकमत के हमारे वक़्त के काफिला सालार थे हज़रत 
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ताजुश्शरिया मुफ्ती अख़्तर रज़ा ख़ान अज़हरी अलेह रहमा जिन्होंने तारीख ए 
इंसानियत में अज़्मो हिम्मत का एक अनोखा बाब लिखा उनकी ज़िंदगी पर जिस 
जिहत से रौशनी डाली जाए उस जिहत आप अपने वक़्त में मुमताज़ नज़र आते हैं 
न सिर्फ ये के आप एक इल्मी वा अदबी घराने में पैदा हुए बल्कि आपने आलमे 
इस्लाम में अपनी अलग पहचान बनाई आप एक बुलंद पाया मुहक्क़िक, शनासा 
हदीसदां, फिक़्ह व फतावा में आला मक़ाम रखने वाले, अरबी ज़बान के माहिर, 
एक बाज़ौक़ शायर और एक साहिबे सिलसिला सूफ़ी थे इसे महज लफ्फाज़ी न 
समझा जाए के चार जिल्दो में मौजूद आपका फतावा, सहीह बुखारी पर आपकी 
तालीलात, मुख्तलिफ उर्दू कुतुब की ताअरीब, अरबी वा उर्दू ज़बान में आपकी 
पुरकशिश शायरी और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तहक़ीक़ उन तमाम बातों पर 
दलील और आपकी इल्मी कमाल की मुंह बोलती तर्वीरें है 


हज़रत मुफ्ती ए आज़म ए हिंद मौलाना मुस्तफा रज़ा ख़ान नूरी अलेह रहमा के 
विसाल के बाद इफ्ता की तमाम जिम्मादारियां हज़रत ताजुश्शरिया अलेह रहमा 
के शानों पर थीं इतना ही नहीं खुद अपनी हयात में मुफ्ती ए आज़म ए हिंद अलेह 
रहमा आपको अपना जांनशीन मुकर्रर कर गए थे चुनांचे फरमाते हैं 


"अख़्तर मियां अब घर में बैठने का वक़्त नहीं ये लोग जिनकी भीड़ लगी हुई है 
बैठने नहीं देते अब तुम इस काम को अंजाम दो मैं इसे तुम्हारे सुपुर्द करता हूं 
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फिर हाज़िरीन से मुखातिब होकर कहा आप लोग अख्तर मियां से रूजू करें 
इन्हे मेरा क्रायम मुकाम वा जांनाशीन जानें" 


(फतावा मरकज़ी दारुल इफ्ता) 


बा-अल्फाज़े दीगर अगर यूं कहा जाए तो ग़लत न होगा के आप एक वली की 
निगाहे असरारे बीं का इंतेखाब थे और ये इंतेखाब भी इतना सच्चा साबित हुआ के 
क़लील मुद्दत में हज़रत ताजुश्शरिया अलेह रहमा तमाम आलम में बा-हैसियते 
फक़ीह ज़ाहिर हुए जदीद मसाइल का हल हो या क़दीम मसाइल का तसफिया, 
हर मजाल में उलामा वा फुज़ला का मरकज़े रूजू आप की ज़ात थी एक मंजर 
निगाहों ने वो भी देखा के जब 995 में मुबारकपुर के फिक्रही सेमिनार में जहां पर 
वक़्त के फक्रीह हज़रत जलालुद्दीन अहमद अमजदी, अल्लामा अरशद उल 
क़ादरी जैसे रईस उल क़लम, अल्लामा शरीफ उल हक़ साहब जैसे बे-नज़ीर 
मुहक़्क़िक मौजूद थे और सबने बिल-इत्तेफाक़ मसनदे सदारत पर हज़रते 
ताजुश्शरिया को बिठाया ये इस बात की खुली दलील है के अपने वक़्त के 
अकाबेरीन में आप को किस निगाह से देखा जाता था 


अब अगर आपकी फिक़ही ख़िदमात पर रौशनी डाली जाए तो पता चलता है के 
किताबे ज़ीस्त के लगभग सारे औराक फिक्रह वा फतावा के ज़रिए ख़ल्क़ की 


रहनुमाई से इबारत हैं 2003 में शरई कॉन्सिल ऑफ इंडिया का क़याम हो या 
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फिर 2007 में अज़हरी मेहमान ख़ाने में रोज़ाना की किसी फिक़्ही मजलिस का 
इनऐक़ाद या 2009 में ऑनलाइन सवाल जवाब का सिलसिला, ये सब आपकी 
दीनी ख़िदमात का छोटा सा नमूना हैं इसी तरह चार ज़ख़ीम जिल्दों पर फैला हुआ 
आपका फतावा मुसम्मा बेहि "अल-मबाहिब-उर-रज़विया फिल फतावा अल- 
अज़हरिया" भी आपकी फिक़्ही महारत पर शाहिदे आदिल की हैसियत रखता है 
फतावा को निगाहे अमीक़ से देखें तो मुनकशिफ होता है के हज़रते ताजुश्शरिया 
फिक़ही कुतुब पर कामिल दस्तरस रखते थे 


मुकम्मल फ़तावा जगह जगह अरबी इबारात, मुस्तलिहाते फिक्रहिया, और 
अदिल्ला ए शरीआ से लबालब नज़र आता है मुफ्ती मुतीउर॑हमान निज़ामी की 
तहक़ीक़ के मुताबिक़ फतावा ताजुश्शरिया की पहली दो जिल्दो में तक़रीबन 
200 मसाइल का हल मौजूद है और दो जिल्दों का इज़ाफ़ा होने से इस अदद में 
भी दोगुना इज़ाफ़ा होना चाहिए ताहम ताजुश्शरिया अलेह रहमा ने जहां जदीद 
मसाइल का फक्रीहाना फैसला फरमाया है वहीं कई पुराने मसाइल जिसमे 
उलामा व आवाम उलझे हुए थे उनका तशफिया और शुबहात का इज़ाला 
फरमाया है नौमौलूद मसाइल मसलन टाई, फोटो(72#0००) वीडियो (५७९०), 
लेजर ट्रांसप्लांट। 35९४ ॥7975/|970), ब्लड डोनेशन(88/004 0079300॥), 
आर्गन डोनेशन(#॥९५॥ 00730४0०॥) के मसाइल में आपके फतावा सनद की 


हैसियत रखते हैं दूसरी तरफ़ पुराने मसाइल जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
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के वालिद का मसअला, वहदत उल वुजूद, तलाक़ ए सलासा, अफज़लियते 
शैखैन, सहाबा ए किराम नुजूमे हिदायत हैं वगैरह में आपके फतावा ने काफी 
उलामा वा फुज़ाला को मुतास्सिर किया और तमाम लोगों के शुकूको शुबहात का 
इज़ाला किया यक्रीनन तमाम आलम में आप न सिर्फ हिंद बल्कि जमीअ आलमे 
इस्लाम में क़ाज़ी उल क़ुज़ात बनकर चमके 


खुलासा ए कलाम में अगर यूं कहा जाए तो गलत न होगा के अब तक हज़रते 
ताजुश्शरिया अलेह रहमा की किताबे जिंदगी के चंद औराक़ ही मंजरे आम पर 
आए हैं और आप की शखिसयत आफताबो महताब को शर्मा रही है ज़रूरत इस 
अग्र की है के तहकीक़ के साथ आपकी हयात और ख़िदमात का संजीदगी और 
बारीक निगाहों से मुताअला किया जाए, तहक़ीक़ी उसलूब में उनको मंजरे आम 


पर लाया जाए 


इसी के साथ मज़मून इख्तिताम पीर होता है अल्लाह तआला हम सब पर 
अपना रहम फरमाए और हमे अपने बुजुर्गों के फैजान से मालामाल फरमाए 
तानिब ए दुआ 


फरदीन भहमद ख़ान एणवी 


पीलीभीत शरीफ यूपी इंडिया 
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तज़श्कितुश्‌ - शेख़ 


ताणुश्शरिया 


[हयात व ख़िंदमात] 


मुसन्निफ़: मोहम्मद हस्सान रज़ा राईनी 
मुतर्जिम: कलीम रज़वी 


नाशिए. तहरीक निज़ामे मुस्तफा # 
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वो ख़ानदान जिंदा और पाइंदा वक़ार की अलामत बन जाता है जिस के वारेसीन 
अपने अकाबिरीन की ख़िदमात को जिंदा और पाइंदा रखते हैं याद कीजिए उस 
ताबनाक दौर को जब अहले सुन्नत व जमाअत के अकाबिरीन फितना ए वहाबिया 
के सामने एक मज़बूत दीवार बनकर खड़े हो गए थे और अहले सुन्नत के हक़ पर 
होने का सबूत दिया था और दीन में नए अक़ाइद को नशरो इशाअत करने वालों 
के खिलाफ़ महाज़ बुलंद किया था जिसमे मौलवी इस्माईल देहलवी के फितने से 
आगाह करने के लिए अल्लामा फज़्ले हक़ खैराबादी अलेह रहमा का नाम सरे 
फ़ैहरिस्त आता है आप ने इम्तिनाउन-नज़ीर किताब लिखकर इस्माईल देहलवी 
के बातिल नज़रियात को रेज़ा रेज़ा कर दिया था उसके बाद देयोबंद से एक 
फितना उठा जिसको फरोग देने के लिए चार मौलवी क़ासिम नानौतवी, अशरफ 
अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, खलील अंबेठवी ने काम किया उनके 
अकाइद भी वहाबिया के मुशाबेह थे लेकिन अपने आप को सही साबित करने के 
लिए इमाम ए आजम अबू हनीफा अलेह रहमा का मुकल्लिद होने का दावा करते 
थे इन लोगों ने भी नए नए अकाइद गढ़ लिए जिनकी तादाद ज़्यादा है 
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सलाम हो ख़ानवादा ए रज़विया के उलामा और मशाइख को जिन्होंने उन फितनो 
से मुसलमानों को आगाह किया जिसमे सरे फहरिस्त आला हज़रत इमाम अहमद 
सज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलेह की ज़ात नज़र आती है और आपके दोनो 
साहिबज़ादे हुज्जतुल-इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा ख़ान और मुफ्ती आज़म ए हिंद 
अल्लामा मुस्तफा रज़ा ख़ान और आपके भाई अल्लामा हसन रज़ा ख़ान आपके 
शाना ब शाना रहे और इस फितने से उम्मत को बचाने के लिए अपनी जिंदगियां 
सर्फ कर दीं इसके साथ साथ सदर-उश्‌-शरिया अल्लामा अमजद अली आज़मी 
अलेह रहमा, सदरुल-अफाज़िल अल्लामा सय्यद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलेह 
रहमा, मुहद्विसे-आज़मे हिन्द कछोछवी अलेह रहमा और शेर बेशैए अहलेसुन्नत 
अल्लामा हशमत अली ख़ान अलेह रहमा का नाम भी काबिल ए ज़िक्र है इसी 
ख़ानवादा ए रज़विया के चश्मों चराग़ जिन्हें ताजुश्शरिया के नाम से याद किया 


जाता है आप के बारे में मुखतसरन अर्ज़ करता हूं 


नाम और नसब: 


दस्तूरे ख़ानदान के मुताबिक आपका पैदाइशी नाम मुहम्मद रखा गया और 
आपका पूरा नाम मुहम्मद इस्माईल रज़ा ख़ान है और उर्फी नाम अख़्तर रज़ा ख़ान 
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है आप इसी नाम से मशहूर भी हैं आलाह॒ज़रत तक आपका शिजरा ए नसब इस 
तरह है; 

ताणुशशर्या मुफ्ती अख़्तर रज़ा ख़ान बिन मुफाह्मि ए आज़मे हिंद मुहम्मद इब्राहीम 
रज़ा ख़ान बिन हुण्णतुल इल्‍लाम हामिद रज़ा ख़ान बिन भालाहछ़शत मुफ्ती मुहम्मद 


अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैहिम 


विलादत: 


आपकी तारीखे विलादत ॥ फरबरी 943 ईसवी है और ये तारीख़े विलादत 
आपने ख़ुद बयान की है आपकी विलादत काशाना ए आलाहज़रत मोहल्ला 
सौदागिरान बरेली शरीफ में हुई, 4 साल 4 माह 4 दिन की उम्र में आपके वालिदे 
माजिद ने बड़े एहतिमाम के साथ आपकी बिस्मिल्लाह ख़्वानी की तक़रीब का 
इनएक़ाद किया जामिया रज़विया मंज़रे इस्लाम के जुमला असातिज़ा और तलाबा 
शरीक हुए 


तालीमो तरबियत: 


हुजूर ताजुश्शरिया ने घर पर ही वालिदा ए माजिदा से क़ुरआने पाक नाज़िरा 
मुकम्मल किया और वालिदे माजिद से इब्तिदाई किताबें पढ़ीं उसके बाद आप ने 
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जामिया रज़विया मंज़रे इस्लाम में तालीम हासिल की उसके बाद 963 ईसवी में 
आपके वालिद की मर्ज़ी से आपका दाख़िला जामीयातुल अज़हर मिस्र में हो गया 
वहां आपने उसूले दीन, फन्ने तफसीर व हदीस पर महारत हासिल की आप जिस 
दौरान जामिया अज़हर में ज़ेरे तालीम थे उसी दौरान 965 में आपके वालिदे 
माजिद का इंतिकाल हो गया उस वक़्त आपके हवाले से उन्होंने बहुत ही क़ीमती 
अल्फाज़ कहे थे जो आबे ज़र से लिखे जाने के क़ाबिल हैं मुख्तसर ये के 


“अल्लाह तआला के फ़्ज़लो करम से मेरा अख़्तर अभी जामिया में इल्म का 
नूर हासिल कर रहा है लेकिन वो दिन क़रीब है के जब वो आसमाने इल्मो 
फ़्ज़ल पर चमकेगा अपने उससे रोशनी पाएंगे और शयातीन और बदख़्वा 
उससे दूर भागेंगे मगर वो बर्क़े खातिफ की तरह उनका पीछा करेगा” 


(हयाते ताजुश्शरिया वा हयाते मुफास्सिर ए आज़म) 


दर्सो तदरीस: 


960 ईसवी में आपने मंजरे इस्लाम में तदरीस का आग़ाज़ किया 978 में आप 
सदर-उल-मुदर्सग्सीन के ओहदे पर फाइज़ हुए और 982 से आपने दर्से कुरआन 
व हदीस का सिलसिला जारी किया जिससे दुनिया भर के उलामा ने इस्तिफादा 
किया 
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हज व जियारत और गुस्ले काबा: 


हुजूर ताजुश्शरिया ने पहला हज 983 ईस्वी में अदा किया और तक़रीबन पांच 
हज अदा फरमाए और मुताअद्दिद उमरों से भी फैज़याब हुए और रम॒ज़ान शरीफ 
के हसीन अय्याम कई बार मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा में गुज़ारे 


0 जून 203 मुताबिक । शाबान 434 हिजरी में गुस्ले काबा से फैज़याब हुए 
जब आप काबा शरीफ के अंदर दाख़िल हो रहे थे तो वहां मौजूद लोग आपके बारे 
में एक दूसरे से पूछ रहे थे ये कौन शख़्स हैं? और काबा में मौजूद लोग आपको 
शैख़े कबीर बोल रहे थे और दुआ के लिए गुजारिश कर रहे थे 


(माहनामा सुन्नी दुनिया बरेली शरीफ सफा 3-5) 


तसानीफ: 


आप ने बहुत सी किताबें तसनीफ फरमाई और आलाहज़रत की उर्दू किताबों का 
अरबी में और अरबी किताबों का उर्दू में तर्जमा किया आपकी कुछ तसानीफ ये हैं 


]- शरह हदीसे नियत 


ये इन्नमल आमालु बिन्नियात की बेहतरीन शरह है 
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2- हिणएशो एसूल # 
3- भासाऐ क़यामत 


क़यामत का क़ायम होना इस्लाम के बुनियादी अक़ायद में से है ये किताब इसी 
ताल्‍लुक़ से है तबशीर व इंजार पर मुश्तमिल है 


4- तीन तलाक़ का शहई हक्‍्म 
ये दरअसल एक सवाल के जवाब में है उसका हिस्सा कुछ यूं है 
"फिल वाक़ेअ अइम्मा ए अरबआ, जमाहीरे अहले सुन्नत का सलाफन वा 


खलाफन इस अग्र पर इजमा है के इकबारगी तीन तलाक़ देने की सूरत में बीबी 
पर तीन ही वाकेअ होंगी इस अग्र में किसी मुअतदिबा का इख्तिलाफ नहीं" 

(सवानेह ताजुश्शरिया, सफा नंबर 08) 
5- सुनो पुप एहो 
ये क्रिराअत ख़लफुल इमाम के मौज़ू पर बेहतरीन किताब है इस किताब के 
आखिर में दो क्रतआ मकतूब हैं जो किताब के मा-हसल को ज़ाहिर करते हैं 

तिलावते कलामे डलाही णब हो 
किप्ली की सुनो ना तुम अपनी कहो 


तकाज़ा ए भादाबे उल्फत यही है 
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हे वाणिब ये तुम पद सुनो चुप एहो 
(सवानेह ताजुश्शरिया, सफा 09) 
5- ऐएर्ड का मझभला 
7- तस्वीर का हुक्म 
8-.४0 भोर ए४९४० का ण्ञाएाणा 
१- दिफाए कंज़ुल ईमान 
/- भल मुभृतक़द उल मुन्तक़द और भल मुहझ्तनद उल मोभतमद का उर्दू तर्णुमा: 
अल मुअतक़द उल मुन्तक़द आलिमे जलील हज़रत मौलाना शाह फ़ज़ले रसूल 
बदायूंनी अलेह रहमा की तसनीफ है और इस किताब पर आलाहज़रत इमाम 


अहमद रज़ा ख़ान अलेह रहमा ने हवाशी तहरीर की जिसका नाम अल मुस्तनद 
उल मोअतमद रखा ये दोनो अरबी ज़बान में लिखी गई हैं 


हुजूर ताजुश्शरिया ने इसका उर्दू तर्जुमा किया इस उर्दू तर्जूमि का अंदाज़ा इस बात 
से लगाया जा सकता है के इस पर हिंदो पाक के 22 जय्यद उलामा ए किराम ने 
तक़ारीज़ क़लमबंद फरमाई उन्ही जय्यद उलामा में से मुफ्ती मुहम्मद स्वालेह 
राईनी साहब किबला इस तर्जुमे के बारे में लिखते हैं 


"तर्जुमे ने मोअतक़द ओ मुस्तनद को गोयाई जिंदगी वा ताबिंदगी दे दी" 
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और लिखते हैं 


"तर्जुमे की वुकअत का अंदाज़ा हज़रते मुतर्जिम की शाने आलिमियत देखकर 
हर कसो नाकस बा-आसानी लगा सकता है अलकबत्ता तर्जुमे की खूबियां 
गिनना और बयान करना और बात है" 


(सवानेह ताजुश्शरिया, सफा नंबर 5 - 6) 


॥- इहलाक-उल-वहाबिडन भला तेहीने क़ुबूरिल मुस्लिमीन 

ये भी आलाहज़रत की किताब है इसका आपने उर्दू में तर्जुमा किया 

72- तैग्लीए-गल-माऊन लि-झुकनि फित-ताऊन 

ये आलाहज़रत की उर्दू तसनीफ है इसका आपने अरबी में तर्जुमा किया 
॥9- इल्हाद-उल-काफ फी हुक्मिंद-दुआफ 


ये उसूले हदीस, हदीसे ज़ईफ के मौज़ू पर आलाहज़रत की लाजवाब किताब है जो 
के उर्दू में थी उसका भी अरबी में तर्जुमा हुजूर ताजुश्शरिया ने किया 


अरबी ज़बान में आपकी तसानीफ: 
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॥८- भल-फद्ददा फी शहह भल-बुह्ददा 

ये इमाम बूसीरी अलेह रहमा का मारूफो मशहूर दीवान क़सीदा बुरदा शरीफ़ की 
शरह है जिसे हुजूर ताजुश्शरिया ने तमनीफ फरमाया 

75- हक़ीक़तुल बरेलविया माकफ बिंह मिशत-उन्‌-नणदिया बणवाबे अल-बहेलविया 

गैर मुकल्लिद आलिम इहसान इलाही ज़हीर ने अल-बरेलविया लिखकर 


बरेलविया को नया फिरक़ा बनाने की सरतोड़ कोशिश की उसके जवाब में हुजूर 
ताजुश्शरिया ने ये किताब लिखी 


8- भञ्न-सहाबतु नुणूम-उल-हिंदाया 

7- तहकीक़ भन्‍ना भबा ड़ब्राहीमा अलेहिस्सलाम तारुख वा लेसा भाजर 

9- निहायातुण्‌- ऐन फी तरखफीफे भून भबी लहबिन योमुल इसनेन 

9- सफ़ीना ए बछ्शिश भागका नातिया दीवान 

हुजूर ताजुश्शरिया जहां एक बे मिसाल फक्ीह थे वहीं बहुत बड़े आशिक़े रसूल # 
भी थे इसका अंदाजा आपके इस नातिया दीवान को देखने से लगता है अगर कोई 


सच्चे दिल से आपके कलाम को समाअत करे तो उसका दिल इश्क ए रसूल से 
सरशार हो जाए और आंखे नम हो जाएं जिसकी कुछ मिसाले बयान करते हैं 
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मुनबह मेही भांखों को मेरे शम्प्मन-उद-दुहा कह दें 
गमों की धूए में वो झाया ए णुल्फ दुता कह दें 
णहां बानी भता कह दें भटी जन्नत हिबा कर दें 
नबी मुख कुल हैं जिक्चको णो चाहें अता कह दें 
मक़तअ में फरमाते हैं 
मुझे क्या फिक्र हो अएबह मेऐे यावह हैं वो यावह 
बलाओभों को णो मेही ख़ुद गिएफ्तारे बला कह दें 


चेहरा ऐसा के खुदा याद आए: 
कंज़ुल उम्माल में हदीस पाक है 
गं॥ )5599] 3] ठग) थ। वा 
अल्लाह के वली वो लोग होते हैं जिनको देखने से खुदा याद आए 


हुजूर ताजुश्शरिया अलेह रहमा को जब देखते थे तो वललाह खुदा याद आ जाता 
था गोया ऐसा लगता था के हुज़ूर ताजुश्शरिया मज़कूरा हदीस की तफ़सीर 
बनकर हमे सामने मौजूद हैं फ़कीर ख़ुद इस बात का मुशाहिदा कर चुका है 
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खुलासा ए कलाम ये के आप अल्लाह के वली, बेमिसाल आलिमे दीन, फक्रीह, 
मुफस्सिर और शायर थे आपने पूरी ज़िंदगी हक़ की आवाज़ को बुलंद किया और 
कभी भी सदाक़त और हक़्क़ानियत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा चाहे कितने ही 
मसलेहत के तकाज़े क्‍यों न हों हर मसअले पर आपने बेख़ौफ़ो निडर होकर जवाब 
दिए चाहें वो नसबंदी का मसअला हो या बाबरी मस्जिद का मसअला हो या फिर 
सऊदी अरब के मजालिम हों या टाई, टीवी-वीडियो का मसअला हो 


शरीयत के मामले में आपने कभी ज़रा सा भी हल्कापन नहीं आने दिया चाहें 


दुनिया नाराज़ हो जाए लेकिन जो शरीयत का हुक्म था आपने वही बयान किया 


विसाल: 


आप 20 जुलाई 20॥8 बरोज़ जुमा मग़रिब के वक़्त इस दारे फानी को छोड़कर 
दारे बका की तरफ कूच कर गए आप का विसाल आलमे अहले सुन्नत के लिए 
बहुत बड़ा ख़सारा है क्योंकि 

2405० ००-० 9405. ०तु-० 
पूरी दुनिया ख़ासकर मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और बग़दाद शरीफ़, मिस्र, 


तुर्की, लंदन, पाकिस्तान, श्रीलंका से मशाइखे अहले सुन्नत और उलामा ए अहले 
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सुन्नत ने आप के लिए ताज़ियत नामे पेश किए और कसीर तादाद में मुसलमान 


आपके जनाज़े में शरीक हुए जिसका इहाता करना मुमकिन न था। 
अएवहरे क़ादही ख़ुल्द में चल दिया 
छ़ुल्द वा है हह एक क़ादही के लिए 


अल्लाह से दुआ है पीरो मुरशिद हुज़ूर ताजुश्शरिया के सद॒क़े में इस मुख्तसर 
मक़ाले को क़ुबूल फरमाए, अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो आमीन 





